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राज के लिए 





तुम्हे जब म "तुम" केहूमा 
तो मत होना चारा 
'तुम' के सहारे 

बोल्न रहा 
मैमयनेषहीसे 


वया कविता नही है स्वयं से एक बातचीत ? 
होती रहती जो दिन रात 

कुड कुड कुड 

भरत्तरद्ी भीतर 

उसी का मूत्त भाकार 

मरे मन्‌ का मूक विलप 


पीट कभी खुशी की कविता 
उस समयतोखुशीसे 

नही होती फूसत 

वह्‌ व्यक्ति जीता है 

चूर घृूट लिदमी 

पताह 


षश्वाकुसे 7 
0, 


तो समज्ञ लो, दोस्त 
इस वक्तर्भे जी नही रहा 
कररहाजिषएुहृए कौ जुगाली 


अह की छाती के चावां पर 

लगा रहा सभ्य मालिया का मरहम, 
जिस व्यवस्था को वदल नही पाता 
उसी पर कर रहा वागजी मार 
रहस्यमय जीवन के गृह्यतम अथ 

न समरज्न पाने कीसाचारीको 
छिपा रहा हं शब्दो मे 


लयगा कई बार 
कररहाहुद्ुछनया 
गौर से सुनो 
क्हीथीर्मैनं 

रेसी ही बात 

इक्ष्वाकु से। 


(1 


अतीते की काली सच्वाईपर 
स्मति का खहला लिवाप्र सजाकर 
कहते हो तुम 

अच्छाथा गौरगजेद का जमाना 


भरल जातेहो 
यादा की अघेरीसुरगमे 


8 दध्वसे 


सुने पडारह्नाहै सव 


ओीरमन्ञेव कौ रियायामेभी 
कोसते ये तुम वतमाने को 


हए हो हर युगमं 

ही साक्षी 

हेर आहट हर करवट बै 
ओर हमेशा 

एक रोदू बच्चे की तरह 
वहती सिडकती नाक लिए 
पठतं रहे वतमान का मर्षिया 


क्या अतीत था उपे पता 
देखते रभीन एेनक से 
भौर जब 

पसद नही भाता 

ता इच्छानुसार 

बदल देते एनक 


{} 


याद वसे वचपन 
गलौ कूचो कौ किलकारियां 
गूजती नही कानोम ? 


मदिर का विशाल प्रागण 
भारकतारम खडे 


दकष्वाकु से 


स्ययपसेयका षी छाती पर 
सक्टी फी याड वजाता 
निक्रधारी सरसधचासलय ? 


विनारोसेठी 
दूबते-उभरते द्गे 
तीर-सी सरसराती नाय 


सिशुदेह प्र उेसती 

व्डे पानी की मडवी 
तिहर सिहर भहलाती 
सारा मूहल्ला 


कईयार चाहा है तुमने, 
चिम्मेदारियोक्ा वाक्त 
वधो से उचकाकर 

फिर वच्चा वन जाना 


मकर आती सिफ 
उ मुक्ततां 
चचल दद्वियाकौ 


(¬ 


मगरतुमभुलावैठेहो 
भृतहे अधेरेका भय 
दवोचनेकी ताकम 
रहता जो 


10 दृष्ष्वाक्रुसे 


मिदट्टीपुती सीदियो पर 


बडे, जो सदा तुमसे बडे ही रहे 
कभी चूमते 

कभी पौरतते 

पुचकारते, एुफकारते 

मीठी नीद सुलाते 

मीठी मीठी नीद से जगति 
लौह-वाहो मे भीचतं 

मारते इस्पाती-धप्पड 

समज् चाबी लगा धिलौना 
खेलते एकतरफा खेल 


कितनी कितनी बार 

भ्िचत्ती तुम्हारी भट्ठा 

काश ! मुक्षमे ताकत होती 
मैभीडईहंमारता 

मूछोको देकर तवि 

खूरदरी शेव षर मुलायम सादन लगा 
कपि देव खां कहता, 

"'दामालिवं दा जवाब नही ' 


काश | ग लम्बा होता, ्िटकनी खोलता 
छिपाई मिराई खोसता 

निलज्ज पेट मे मेवा टूसता 

कए! मै बडा दटोता 

क्या पादह तुम्हे? 

होता भमर यादं 

तो अपने बच्चोकातुम 


धष्वकुसै 11 


खिलौना न वनाति 


कुछ गहीह णाद 

मनं के अधकारमय कोनामे 
सहज रखा है शठे सपना को 
बौर भुला दिया है 

वह्‌ खट्टा मीठा सच 

दौड्ता याजो 

बचपन की धमनियो मे 


सच कभी पुराना नही पडता 
राच पडता है पुराना एक पल भ॑ 


विवस्वान ने मृज्ञसे 
भीर र्मेने इध्वाकुसे 
कृहाथाजो सवं 
पुराना या वह्‌ 

जितना विवस्वान 
मगर भाजेमा मेरा सघ 
नयाहै इसप्रात की 
प्रथम किरण-सा 


मरक्टेकोने 

बैठ मत जाना 
कहाधाजार्मेन 
द्रद्वावरुसेक्टाया 


12 दष्वाएुसे 


भौर तुम नही दहो इक्ष्वाकु 


पुरातनपथी पोथो मे 
छप जवाबो को 

पदते पूर्वाग्रह्‌ के लेससे 
सवे वेध खोज के लिए 


उन मरी हुई किताबाक्ी 
अद्मरीभरापामे 

फक रीष की नकली सात 
कर्तं जिलानं का व्यये प्रयास 


तव यै रौ पडता! 

कसे कटु जिया सच 

मूर्दा पुस्तक) म॑ नही भिलत्ते 
सरसरातते ह सच 

हर रोज बदलती 
ताजातरीन वाके ज्ञीकामे 


आज के सचरहैँ 

अभी फूटी हरी कपे, 
प्रिया-क्पौल पर ठिठ्का गुनगना आसू 
पानी की सत्त पर 

छटपटाती सुनहली मछली 
इसी क्षण सीने को चीरती 
मोली से फकारता 
तपाक्-तरर खून 

घडे यदमी षो सच्क्नमेटका 
गपी-जभी शाखसेक्टा 
गुलां का एल 


इश्वर से 12 


€ ५ 


मेरे दोस्त । उभरी 

शरुतुरमुगियतसे 

भधविश्वास कौ रेत से मदन निकालकर 
करो देखने की जुरत 

सच अपनी चिदा बीभत्स सूवसुरती मे 
खडाहै हर पस 

तुम्हारे रूबष् 


{] 


लेकिन सच जीना है ईषा को सलीव 
काटाकाताज 

सिपाहियो करी युक 

ईमानदार भादमीका 

डाकुओ की कतारमे 

होना शुमार 


सचजीनाहै 

ज्रिदगी मै विरोधाभास को 
प्रकाश का स्वीकार ही नहीं 
अधा बध्कारभी 

महिता परमो धम ही नही 
सीटी वजाति गण्डे की 

कहन को नमाती नरस 
उपजी हिसा भी 


दैकटु रात्ययहभी 
रिश्यतघोर ही होता योग्य 


14 दृभ्वाकुसे 


म्युखिकल चेयसबे खेलमे 

कुरी मिलती उसी को 

जो धीमे धीमे चलता 

कुर्सी से चिपकता 

दूर होते ही दौढता 

उसे खल से खासता 

यह्‌ कटु सत्य 

कि शिखर परर जगहुरहैकमे 

कटी तेक ही साथ सजतामित्रोको 


यह्‌ सच कि गिरे हुए शरीफ आदमी को 
साथी नही वनाती 
खुबसूरत लडकी भी 


{1 


मगर शरीफ भादमी है कौन 
उठा है पहले भी यहु सवाच 
दुर्योधन या धमपुत्र 
रावणयाराम 

अचिलया हिटलर 
अमेरिका या चियतनाम ? 


काले धन की तिजोरी से लिषटा 
स्मग्लर-सप 

या महावारी बटोरता 
इनेकमरक्स इस्पेक्टर 


दस्वाधु पे 15 


आयातित कारकेगहाम 
धसा स्वामी, 

राजनतिक् समस्याक्ा 
ताच्रिक उपाय खोजता ममी 


बसो की होली खेलतां 
त्रातिपसद युवक, 
निशाने पर 

गोली दागता सिपाही 


सुरसा परिवार कौ 
पालतां पटवारी 

घस की जमावदी 

लेता विमान 
कफीहाउस मे बहसता 
केरघारी षवि 

क्तम का कातिल 
समीक 


नेष का रक्षक ' विक्वक ' लेता 
विमान काक्रेना, 
के०जीण्यवीन्का पिटद्‌ 
वि्वशाति उपासक? 


{] 


दरभ्रस्स शचवानरींहै षो धमर 
शच नही है एक टोत्त चटटान 


16 दण्डाषगे 


दि जिखके निराकार अनधडपन मैस 
विचारकी छेनी सेतरशा जाए घृते 


संत्य प्रवाहमान पानी है 

उथला गहरा निमत दा 
प्यास बुङ्ाता, छप्पर फोडता 
खेत सीचना आदमी इबोता 
जिसकी धारके रोक 

हम भरते अपने-अपने वतन 

दे पाते केवल अपना ही स्स 


जोक्हाथारमेने इषक्ष्वावुसे 

(उसवै भाई कवि से नही कटा था) 
धा वहे उस वक्त का ठहरा हुआ पानी 
कट नहा हंजो भाज 

है उप्त वक्त का सहमा हुमा जलं 
शब्लो के बतनं म॑ ठिठका हुभा 

पाना है यतिशील सत्य को 

ठौ दूना होगा बहती हई धाराम 


{} 


सच नही है कोई चीज 
किदूढकरपालें 

= ॥ 
रखें + 
सटेजकर अपने तातेदार सद्व भे 
शादी कौ कोमत्ती रेणमी सायो की तरह 
जोक्भी 


श्दै्वकूसे 17 


पह्नौ नही जातीं 

जिह यदा-कदा निकाला जाता है मर्ह देषने, 
यायादाकीसुरगसे 

पोई चमचमातां क्षण चुरान कै लि 


ओर फिर टालकर फिनाइले की गोलियां 
सुला दिया जाता है भगी सदिमो तलक 


मगर जब कोई व्यवित करता है एतान- 
““दुनिया कै लोगो । 

कान खोलकर सुन तो 

मैने सच षा सही रग खोज निकाला दै 
यस यही सचे है मौर षुछसचनहीरहै 
लायो अपने-अपने तालेदार सदूव 
भरलोमेरेरगवीरेशमी साद्या" 

तो टूट पडती भक्तो की भीट 


देखो खरा यौरसे 

वेया रखाहै रमोमे 

क्या सव रगनही हैँकुदरतके 
जीर जय कुदरतं बो नही परहैज 
किसीभौरगसे 

या क्सिीसेलगाव 


तौ ह्मे ही.ष्यो 


मगर निस्वित वी है हमारी पक्द 
रगो के राजनेताओने 

एकहीरग कमै होती है 

पएरौज क्म वदी 

भौरएक ही रग भे सजते है 

जलते जुलूस 

[} 


18 इद्वाङ्सं 


हाँ 

ठुमअगर हो जुलूसमे 
तोरटीवही 

मैक्याद्‌ निमनण 
बाहर अनिका 

मेयो कटं 

जहालित दहै 

कतार म कवायद करना 


वैस्टीन की ऊंची क्रूर दीवार कौ 
तोदाथाभीडमे 

जलाए दार उड दिए दारपीर्लं 

सडापी कोटियो मे ठिदुस्ते नरककालो को 
विया आङ्धाद 

मजलूम ओौरतो के लौटा दिए शौहूर 
छद्मवेभी राजारानी को लिया दबोचं 
दिव्यसरोकोकाटनेमे 

सही किया सकोच 


थीभीड वह 

भ्रीडवे पासही हतादहै म्ला 

भीड ही तोड सक्ती, प्नोड सक्ती 

जला सक्तौ उडा सक्ती, गिरा सक्तीदै 


तुम जमर जुलूसमे हौ 

तोरहो वही 

लेकिनि भगरभे भीडमेनहीहू 
तो तुम्हुभी नहींहैहकर 

भुडो बलाने का 


द्ध्वाक्रसे 19 


वैस्टीस फी भीदउमष्ी तटी धी पयापप 
सुस्म भीढ वर्मणा टमादै 
उत्तभीटपेपीषे यथु्ताण 

जिहते मुक्त ग्िया 

द्रात पे दिमागरपा 

धम पो अधी वेदिव 

सत्ता पे चजीरी भय 

गरीषी ष वफए-भासपसे 


हर्भीषटं पीषठेषहोताद 

एक धयंला व्यपिति 

अपने पभरे म एषी 

सपने युनता 

काग रगतां 

नर दिणामा की रेखाएं खंचता बाँचता 
उस्ये पास नही दता गला 

उप्ते भीडम टमो तो पिठड जति है 


भसे मफ़िकरो 

मत केरे शामिल जुसू म 

मौर तुम भी नारे लगाने से पहले 
परती लो हो क्सि जुलूषमं 
चस्टीलं वौ तोते तरणी जुलूष मे 
याफौ्जनुमा यवरगी जुलूस म 
खडेकरतारैजौ 

रों नए वस्टीलं 


मत भली यहभी 
हर जुस शुरू म सतरगी ही ह्येता 
एक दिन अगर 


0 इस्वाकुमै 


होना पडे तुम्ह्‌ अपने ही युचूस के सिलाफ 
सौपेदा क्रोभपनेमे 

तामे, पत्थर, गालियं 

सहने कौ शक्ति भो 


मेरे कंहैकावुरा मते मानना 
जोक्हाथार्मने 
मनुनैक्हाथा 

शरद्धाे प्रथम पुनको 
तुम्हारे पिता तकं हैँ 

ओर विवेचनाहैमा 


इसीलिए कटत्ता हं विस्तार से 
समक्ञा था जिसे 

अधमूदी भखके एकं इशारंसे 
दर्वा 


[] 


नेर नरना फं 
अतरहै जाविए ाविएमं 


जिस किसी नका था णन्दको ब्रह्य 
जाना नही धा "गोयच्रस्ज ' उस्नं 
सोचीनहीभो शृठके दोहुरानेसे 
सत्य गढने कौ नूतन प्रप्य 

आजे शायद वह्‌ कटवा शब्द को भ्रम 


इद्वा से 21 


खाकी जाती कौत षैयम्वरकषनि म, 
नर्वली भगवं मे रेणमी एेण भोगता 
जादुई लप षा फरेवी त्ितिस्म 

कुर्मी को धेरती मुवारववादा कौ भी 
जीहमूरी लील जाती एक साफगो एसां 


गरीय पेखेतमे उगती नारा षी फसत 
भौर नेता वेचारा तहता मूर्मा नौर महन 


भाषणा म पिए जाते विश्वणाति गै जाम 
भीर सरहदां को पलशं होते जग के पैगाम 


फर्ज एेएवय से रोव गांठता लपपति 
कांइएपने से लता करोडाकाक्ज 
किसान भस का एक हयार मागता 
दस्तखत दतिया, चक्कर चालीसा 
विलाती चतुर घाट चुराए चुटद्रुलाकी 
हसते हठे से एक शातिर थाव 


प्यार का इक्हारदैभाम यानेकी इच्छा 
गुखलियां दूढती योथी सुरक्षा 


यर्हां सात्वना नेही है सरत्वना 
दै हसद मे मीठे जहरमे सना 
डूठेशदो कामस नुकीनातीर 


दोस्ती की छिलचिलाहट मे होते पोणीदा 


वाता के वेघनघा, स्याचा कै खजर 
शहेदधुली मावाज् मे तान, कटाक्ष 
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नही रहा णब्द का षोई भी भय 
अथे दसर्दलमे फार 
शब्द 


| 


चांदनी नदाया ताज बदा देता 
सैलानी युगल के आलिगन का वसार. 
विसेहैुसतदेख पाए 

आला नकषेयरोके कटे हए हथ 


नङ््ली दवाई ष्य व्यापारी देता ह घूस 
स्वेग वे सोपान तोदल पुजारीको 
दतिजारी भीड के थके आतुर पांव 
मापि नही परीति नर्वेलीपन पूजा का 


कविकोदीखतादैवागका फूल 
व्रिखेरता सुगध बिना किती गज 
भूल जाता खुशबू बै छलावे मे 
पनपता कूल धा निहित स्वाथ 


लाग सुनते ह रग विरगी मासूम 
चिडिया धी चहचदहट का मदु सगीत 
किसी विरते तक हौ पहुंच पाती है 
उसकी भरपेट नि शब्द डकार 


शायर को नसर अता है करवाना 


एमा कौ रोशनी मे इुलसता मेडरता 
+ ^ ध ~~~ "~~ 


नज रअदाज् करती पर उपकी नजर 
हिपक्ली की लोलुप लपलपाती जीभ 


कक्रोदी दमारता र वौनाए्‌ बुद्धिजीवी 
चढाते है हरे ग्रामीण परिये पर 
धोथी रूमानियत दा वेमानी मुनम्मा 
नही द्रुते उस अपार शातिमे 
गूमाए मुहा की भसगत चुप्पी 


क्लाकारकी कूची षरतीरहै कंदं 

पलघट फो पनिहारिन कौ कमर का लोच 
वनती 7ही भोक्ता उस बीहड चढ़ाई की-- 
पसीना करना पैदा 

कमरवाकफटाव 


(] 


ओ माक्सके वौने चेसो। 

देखा है पेट का अजीब इसाफ 

सूखा सख्त वासी निगलता 
लून-प्याङ से पचते गरीव का पट 
भमीर चा उदर बनृकस्वागी 
फिञ्वा देता मेज सजे पक्वानं 


देख नही पाए 

फ़रायड भनुयायी 

विचित्र अवचेतन का विंलवाड 
दबाजो वासना तो लावाकी तरट्‌ 
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फट पठता माति्शणफिणां पहाड 

हवा दां वासना वी पतली सपट क 
तोभीदहोती रप 

संवग्र 


चखा गाधी बै अनय भक्नोने 
कभो स्वय असा का स्वाद, 
अनणनी छात्र क्र अनसुनी 
कुलपतिनकुर्सी कौ सेते छीन 
मर केर पागर्ले वर्नता पहौीद 
हमशा हडताल पर रहता राष्ट 


नदी सोचा शव रषधथिया ने 
कहते गया मायावाद, 

मिथ्या जगत म वनै हम गुलाम 
हमा सन्यास पलापन पर्याय 
छप गेत्एम याजा चरस 
पनपी दशमे 

भिंदारिया की भीड़ 


नही दूता कभी जिंदगी का कज 
अति की वेदी पर 
सच होत्ता बलिदान 


(] 


मगर वात इतनी नही है सादा 
जितनापृटकरादद 
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पूना शांत 
प्रतापी गदश 
पा गुप्तांग पिदर 


समप्ता है सो मदरगूषो 
पामयायी प्प विषमता 
वदनामी णोहुरत फी 
अमीरी गरोयी 

मोग पौ येहतर जकन 


पभी पामयपाव मादमीषौीर्बायम 
दाद ककर 
उस्रदयादटागापिर 

पुतती पे भदर 

पुदता हुथा कुआं 

नधा फाता पाती 

मेपेरा निपतकेा ठंडक नही 
पटूचाता दै यड, 

यहां निष्वाय किरण चुषक्संमां 
नही चमकाती भावना भी कई भी लहर 
वहां व (ही हितता 


कामयवि वादमी किसी रे पहलू म वैर्फर 
इधर उधर की गप्प नही हव घक्ता 
पार्टी की मछ्तिया को 
आकती नज्लर 

हेलौ हैलो' षरता गुचरत्रा चला जाता 
यहाँ मुस्वाता वहाँ भिनेभिनाता 

गुरि, हिनहिनाता 
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होवे षी गम मुस्कान वै सरद आप छिपाता 
यम सम्पकके दायरेमे संकटो षो त्िमटाता 
गुरता चसा जाता है वह्‌ 


तुम्हारी आप कै वीच उगते जमल षो 
मनेदेषा है, मशहूर दइस्रान 1 


मगर याददहैमृष्े वहुदिनभी 
जव वहां कु नही था 

बस दूर तक फला हुभा 

एक निरीह हणपन 

जिस पर नेजर दिक्ती नही 
फिमलती जातीधी 

क्षितिज तक 

ओर उसकेषारभी 


इन गुज्जिरता चद साला म 
तुमने बहुत कठ कभायाहै 
चालाकी कौ आदमकद घास 
हारा पलायन के क्षाड षाड, 
समक्षौता-परस्ती षै 

लालची खरपतवार, 

ओर कांइएपन की काई 
चघोटरहीजो 

नीली स्षील का दम 


उस जगलके सामनभी 

चल चु है समेमप्नर की सद दीवार 
जिसको नक्काशीम 

उभरते है कुछ चित्र-- 
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समे मनतिषी तेम 
फिमतते-पाग मे परे 

तिजारती प्यारम दिदगतष्टापाय 
चुष्पं परसराते षास ट 

भावा मै अधयस धुर्ात भया पर 
दटताते नाघत यीमरम सुम 1 


अवतो जगलषा भौ (चरभाताटै 
शिप एव धयम 


धित षफी दीवार 

नगी है 

मंटमनो, मधघधपचरी 
ऊढ घाव धरती-री 
टेढ़ी-मद़ी भजीव-सी 
गरीव बे नसीवनसी 


सीषपनमे फते 
भूसबे 

इमे -दुक्वे 
तिनके 


धनी शी दीवार 
भीनगीदहै 

टगिदहै वसं 

एक मौलिक पिकासीः 


तिधनवी नार 
नगीदै 
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मती, रूपी 
पिकी सूपी 
भूखी नमी 
परवेदभी 


चेहरेम कटी 
धकानेषी 
हवाण 
युरियां 


धनीकीनार 
भीनगीदहै 


ओर सथसे परे 

ऊचे आसन पर वैठ 

भात्माके इार्टर 

चिदगीके कौसरकवा 

लिखते मोक्षमयी नुस्खा 

अनव्रज्ञ एलोक्यो की जनजानी लिपिमे 


ओर वैराग्य की फिनादइल से 
लालसा की वदद दवा 

गगतटी अश्वम के वाडमे 

मत्र मुग्ध वान 

अर माला से जक्डे हाथ लिए 
मु्तिमोही बौमारोको 

लिटा देते मुवितिदायिनी खाट पर 


त्िखा है भागवतमे 
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हजाधामू्रा 
दष्यायु भो 

मूप्युमे या? 

मगर पया यह्‌ म्री 
तुग्दादयापभीह्ापषटः 


{] 


भमण्तिष्प थी घि पर 
प चुका मोतिपाबिद 


माप्पेधरोषेसे 
दयत है क्षोग 
मौनये 

यीहड भधकारषा 
पलता 

पसरता 

भर्नेत विस्तारः 


सालो पुराना 
योतीला दिमाग 
टे जही 
कमाई कै वक्रे 
मुर्दा विचार 


मौत दहै जीवन का भते 
मौत चिदगी की दुश्मन रहै, 
कहते व्या्याता 
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विपरीतायफे श 


मेरे दोस्त 1 

पौतमेष्धर्से 

दितनी कितनी यार भागेहो 
चिदगी से तुम 

कितनी पतनी चार गजारादै चिदमी षो तुमे 
मौन फी तैयारी समध, 
कर्तनी वारं 

मोतं षी प्षत्लाद्टमे व 
तुमने शिदमीको 

दिया रै खिताब 

सपना षा 


चिदगीस्वरदै 

मौत सन्सारा, 

नही जानते व्याप्याता 
जमाह स्वर 
सृप्पीषी कोखसै 


दुर किसी सनातवनमे 
उमहते विरते क्षरे ने 
अनवरत शोर-सा 

सुना 

सल्नाटेफा 

अनह नाद ? 


जीवनं दरिया दहै 
हिम्िखर है मौत, 
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नही जानतं व्याख्याता 


वफसिफहै नाम 
मून्जमिद पानी का 

एक ठहरा हा पानी ह 
एव वहता हज पानी है 


जिदगी पदेकाउटनाहै 
पटाक्षेप है मौत 

नहु जानतं व्याख्याता 
मेक-अप का 

कमात 


इधर मरता रामतीलां 
का रावण 

उधर लगा 

देष जटा 

जी उटना वशिष्ठ 


चिन्गी वप्ततदहै 

मीत टै णीत 

नह जानते ध्याष्याता 
यीज वा इतिहास 


माताजोसदिपाम 
यहारमततभेग्र्ई 
पूटता फापत्र-कापत 


गुमट समता टै 


शर म न्न्य मे 


तुमनहीय कभी 
या नही रहोग 
वेभीउघ्नके 

तेज दौहतं 
मीलपत्थरो को देष 
बूढे होने का 

हुम है एदसाच ? 


मस्सी वर्पो दुस्टे के साथ 
पोडशी दुल्ट्न देखे 

लोग हसते है 

बरूढा नही 


देखा नही दादाजी को 
फश पर घोडा वन 
उ्ठलते हिनहिनाते 
भौर नवजात शिशु 
मापुम माम्भीय 


वह्‌ भभ्रिनठादही क्या 
जो पर्दागिरनेवै 
क्षणक 

बनाए सोच क 
मरक 

ओर ह्र पल वदयते 
किरदारको 
रखदेताकषर 


जानना चाहते दो 


{जिदगी का रहस्य 


क्या मौतनहीरै 
दियासलाई की नोक पर 
जमी हुई आग ? 


[) 


मोत अमर 

है पुलिया 

तो अमरत्व क्या 
कभी समाप्तन होने वाला 
अनादि 

अनत 

पुल 

क्या सारो तलाश 
उसी बिना मतव्यवे 
पुल करै 

मृत्योर्मा अमत गमप ? 


कुर्मी पर बठ 

वक्ते वक्ताकी 
अघ्धरी बौछर पर 
व्यो हिलाते टाम 
मशीनी पुसी 


अक्ल सर्परकौ 
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बोरियत यामे 
क्या नही डालते 
पुस्तके, पत्रिका के 
उडते हिलते शन्न 
रंडियो, देप के 
वपते लरत सुर 
फिल्म, राजनीति की 
निरथक् गप्प 

भागतो सडक 
अनदेषे दश्य 


नीरव मनमे 
तडप उठती 
अनगलं विचारक 
ककण भकः 


उड उड जाता 
चेतना-वेताल 
जा लटक्ता 
वासना-वृक्ष पर 


नही चाहते हम 
स्वे वहीं 

मिगई के जिह्वासे 
षटूने का पल 


घटे नही 
तीसरेपगकी 
पहली चुस्की का 
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हत्वा सरूर 


प्रथम प्रेयसी वा 
चिकनी पषुडी-सा 
होट का स्पश 
शहद-सास का पानं 
स्के नही 


सभोगकेवादका 
सिगरेट काकण 
हो अस्माप्य 


मगर अनत कार्यो से 


कहाँ पहुंचा मनुष्य 


देखी अमर खाऊ की 
मुटल्ली रक्तचाप 


अमर पियक्कडकी 
नाली शया? 


धुआती चिमनी का 
पौफडा कौ्मर 


अनतप्रेमीका 
भावशूयमन 


पामा दहै भमरत्व 
क पूर्वाभास 
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क्या नही पर्याप्त 
सणन, ्षिनेमां 
मच, भौपधालय 
यष, दुकान 

ष अस्तव्य कतारां मे 
खड़े रहने का 
टांगतोड 

पसीनापौछ 

अनुभव 


दषारहैकभी 
अमरत्वं इच्छा 
का बोभत्म अजाम 
पुयतत्ववेत्ताकी 
अगुल्लियामे 
विखरता 
मिल्कीममीका 
लाफानी जिस्म 


उपज कहाँ से 
कल्पना अमरत्व कै 
चरसकेनशेका 
कालजयी एहसास 
वेया नही जिम्मेदार 


जानते हम 

जितनी गहरी प्यास 
उतना पीने का मजा 
ने ओर प्यास मे 
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धणिव बदलाव 
ष्या नटी उभारते 
नाटकीपतां 


ओौरभया षएगीमनहीटै 
साथग्ना 
हर्जमते मरते पव की ? 


(] 


दिषापा है तुमह 
वई वितावाने 
स्वग का स्वप्नं 


रत्नमण्डित 

उच्च इद्रासनमं 
कु ही गख दूर 
आसने पर बर 
जखिंफाडीरहै 
अधनग्न अप्सरा 
कादेख 

कौषरे नत्य 


ग्क्हाधमेने 

अवे जमजम का जाम 
हम-आगोश हरे 
गुदाय वदन का 
पढादैभूगोग 
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सर पर लगा “हेतो ' 
हाथो मे हाप” 
उडते नम बादलो पर 
काह विभाम्‌ 


मथर दिये हदु स्वप्न 
उन्ही क्िताबा ने 


रोजे महशर का 
दिल दहलाता 
ढोल 


ताण्डव त्य 
प्रलयका 


मुह बाय क्त्र 
पुनर्जीवित शव 
गूनाहा का हिसावे 


आर जानलेवा आग 
दोजखवकी 


स्वप्नो पर विश्वास 
केरतामनेका 
शिशु 


कि पीकर 
दरिया मद्य का, 


मही हां 
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हप ओयर 


भासल हूर 
य्तनसे 

नही पेषी 
जपि 


कीढोस 

खाए गए जिस्म 

पटं हणप, 
मस्तित्वहीन परवा प्रर 


मन दहति पाववः 
आत्माक्षो 
क्षुलसेगी 

दोचख कौ आंच 


जानता मनका 
वयस्क 
सपना का तत्प 


शरीर षो थकाए विना 
नही देता शरम 
वादल सरीखा 
विस्तरभी 


मागती रति पीडा 
थोडा अतरान 
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सुनकर 
हाप कीटे टेऊ 
अवश्य पक्ते 
कान 


स्वग-नरक का भय 
क्या नहीहै गन्बर तिह 


आज भी कोई जव 
डरतादहै 

क्षपकाता पले 
याद भाता निमि 
जो बना प्रतीक 
स्वगवेकोपकां 


शरीरसे माक्षमाग 
वया हुआ मुक्त 
इक्ष्वावु-पुत्र ? 


(1 


तुमभी मूरितको 
से देखत हो 

मानो यह्‌ शरीर 

एक पिजडाहै 
जिसमेष्टट 

भरोग उडान 

अद्धाद पक्षी की तरह 


इध्वकुसं 4 


क] ५ 16 ११ 
^ (शुथदन्पा भर्‌ ५ 
ष्ट ५-1 ९१ 

दिष्थ 

+>, 3, स 

र ६९२११ 

शुष ष 


प्रद १० गरष्वू) 
षै १.५१ 


पधाने र्भा 
हि 1 कार्ष्पा 
भरपतास्ामे 
धवला उनयनी 
9.11. 


पा 7द। दै ममां 
भा ३ उयणा 


मुक गदा जका मुदि 
दैमुरि जोव म मृगि 


गुक्तिनहीदटै मौतम्याः 
यापिक्तनें भाता, 

वठजाा प्रूण'मषपरघाम 

हा एत्यदरत्य 

हो जाना उब्गू 

आप्िशादो कग हया षी तरह 
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मुक्ति नही दै इसी वक्त 
अपनेभपमसं 


मुक्तिहैणश्ब्दासे 
फसते हँ जिनके जालम्‌ 
नासमन्न मछलियां षी तरह 


शब्द जो शठे नही हैँ 
मगर इस्तेमाल से 
पिस एह 

ओर खव 
अपने सही अथ 


मुष्ति है मत्युके 
भयसे 


जो कभी पैदा नही हभ 
वह्‌ कभी मरसकताहै 
भौरजो रोज मरतारहै 
उसके मणे पर क्या शोक 


जब टी० वी नही पकड पाना 
दूरदशन मै 

ध्वनित दुश्य 

ह्म बदल नही लेते 


यदिडरनहीरहै 
ता चही है माक्ष 


श्वासे 43 


मूत है फितायारे, 
लिखे हए जयाय षी स्याही 
फल जाती पुराने फाग्र्ाते पर 


तिणे जवाय उतरते पुस्तषा सं 
पष्टिती पादरियाषनीजेवम 


अगर हाय उलन्ने हा कितावापे 
तो यंसेहेसा षाम 


हम मेदमदटैतो फके सभी वित्तायाको 
पी नही पाएंगी फिर यच्चोवालहू 
नही छाएगे शहर पर धघनेरे बादल 

नही हिठ्पैभी तरते दित फी वकम 
जव परेगी दरवाजे पर पडौसी की दस्तव 


मुक्ति नही सोती हुई बीवी 
भौर राहुल की 

देना त्यपि, 

दाथ मे लेमे कमण्डल 
जगल को प्रत्यन्‌ 


मुक्ति ह जीवन को जीना 
मगर ता्गी के साथ 


मुक्ति है रिष्तां को समन्नना 
एक नायुक कच्चा धामा 


मुक्ति है बदलना नजरिए का 
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फित्म के पलनायव्‌ धने 
बलात्वारफरते देप 

सक्ती नही च्चे पै रुतार्ई 
समक्षत मां-बाप 
छाया-आ्रत्तिया का 
मसनवी ससार 


मुक्तिहै फक देना 
पूर्वाप्रहा की ठेनक 
मृक्ति मोतियाबिद की 
शत्य चिक्त्सा है 


देखा नही विस्तर पर 
तडपते शरीर को 
सपने डरसे 


मुक्ति स्वप्नसे 
जागजानारहै 


सोचते तुम 

वह वहां है 

मे यहाहं 
तडफडाते उस तके 
क्थाकर पहुंच 


मूर्त है यह्‌ नान 


ठु उपकरणहै 
बह विजनी का प्रवाह 
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यट विश्वार 
गिदसीमे है उस्षकी सायक्ता 
यह्‌ तुम्हरे दीचमे भाश्रवटै 


ब्र 


ठेढ्‌रौ साल पहले 
नाचा या नीते 
ईश्वरे मर गया 111 


दूए्वरथाही ष्य 
जो वह्‌ मरत। 


अगर्यी वात 
मनुप्यवे दिमागम 
दण्वरदे ष्याच वी 
तो वह कहा मरी 


यदि वह्‌ होता तो 
क्यो घनना विधान 
वीजने को अण्ड 
श्एजिाएज्ञाया 
लावो शुक्राणु 


त्रिगनेको 
पजमुर्दा पत्ते 
उखाए जाणे 
तूफान 


46 दक्ष्वाकूुसे 


द्री केदार 
जां रहे भवनं 


लुढकाए जाए 
अलेकनदा म 


करमेक्ने तयार 
आज का आदमी 
किए जारे प्रयोग 
बदशणक्ल बदरोये 


मर गया होता 

जो उसका ख्याल 
न भाते अमरीकी 
स्वामियो कि शरण 


नही काटता भार्ई 
ज्वालाजी मे 
अनुजकासर 


वैज्ञानिका की भीड 
उमडती नही 
ताव्िकोके दरार 


न करते राज 
मुस्लिम देशो म 
मौलवी मुल्ला 


यदिवहनहीहै 
क्था उसका घ्याले 
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रभस षट्‌ टैभी 

धीर मर्हीभी 

जमन ठी टै भारपाना, 
यट नही प्रयधम 


जगत "टीट 
साम्राज्य 
यट ही 
राना 


जमत (हीट 
चमघा-्वठव 

यह नटी 

हवा गुष्टगुढाता 
रमीरार 


जगते नही है 
परिवार 

यह नहीं है 
पिता, मातां 
वधु सपा 


अरवा साल पहले 
मजाक फी भज्ाकमे 
उने षौ ईजाद 
विश्व को मशीन 
दबाना बिदु-बटन 
थां मतिम स्त्य 
फिर नही देवा 
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किसी ने उस्तकौ, 
पित्र गया महीन 


जेराजर्ा विर गया 
कयात मे 
जसेक्भौनथा 
उसका वजूद 


फूल पखुडी पवुडी 
गिर जातारहै 

देर तव रची रहती 
उसकी महक, 

सालं दर साल 

सी रहती पाद 

दवे मखमूर भदा की 
एके सलक 


तभी तो प्रत्येक 
अशने 
वीह श्रुल'वौी 
तलाश 


[1 


किंसीनद्ढा 
सुनहरी हसीना के 
हर सूवसुरत 
क्टावमे 
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पापी माप्ाग 
सएर्सा एता 
यट्णी गिमथण 


हठो षी 
पारमी भ 
पामोन पीनं 
हाट 


यारि र्पतकौी 
हर सीत्वार 


गोपत मे 
गोल गम सुषम 


सीषीदध षौ 
रस्मी इन्वार यरी 
रेणमी गरि 


मदने सेपषदनके 
मिलने कौ पाक 


चर्मा्दुया 
वेालयोक क्षण 


दृढा उसी कुल! फो 
ओर शायद पायाभी 


ड | 
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किसीने तसाशा 
सुनहरी मोहरे षी 
ह्र खूबसूरत 
खनक मे 


गुप्ते गोदामा की 
गुमनाम मिरपतमे 
भूय लोगसे दुर 
सडता अनाज 


गिरवी ग्ररीबोवे 
पिधियाते 
कज मांगते हाथ 


मजदूर गूनियनके 
गरजते न॑ताओो की 
हटिडयां चरती 
दोस्त-गुलिस षी 
मस्ताना लाठिथां 


सीगूने फायदेको 
सहजे दिलाती 

ज मसिद्ध भधिकारसी 
गर्मी मांगती 

सरकारी मुटिष्यां 


दढा उस्ती कुल" को 
ओर शायदपायाभी 
[] 
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प्रिसीनं योजा 

षट सुनहरे सरोवे 
जमीन पर लुढषनेषी 
र सूयसूरत 

धनक्मे 


निकालकर खडग 
निर्दोष णहरिया षा 
कत्ते-माम 


भागती भौरता को 
केशसेपक्ड 
पुरद्ुरेखेतोमे विछ 
सामुहिक बलात्कार 


सुनकर जयजयकार 
गजेभरलबेदहो 
कीडो-सी भीड षर 
एक मगरूर दष्टिपात 


खोजा उसी करुल' को 
ओर शायदषायाभी 


कोई भवेषणदहै 
सुनहरे लप्डो का 
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समत्तराश, 
सुनहरे रगाका 
केलमकार 


उसका कल" है 
नगे पतषड मे 
याते पृडका 

नाञूक सिलहट 


वुटे हव्णीकौ 

माधे की क्षुरियो पर 
वपित रोशनी का 
अदभूते खेल 


पपै की 
निरथकरटसे 
छानकरर रवाई गई 
वापुरी की धुन 


हिदगीक्ीी 

हर छोटी ह॒रक्त मे 
ले गुलाबी अक 
नाची गई धिरकन 


चटनाभओके 
तूफानी पेडा से 
साकिमं उभरती 
चरित्र की चटटाने 
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बेहूदी ववेवास से 
परखा 

छाटा गया 

एक मनीखेल 
जुम्ना 


अर्थोको 

पते दर पतं 
खोलत 

कल्पना के 
शिखर चमकत 
निम्ब 


क्रियां अवषण 
उसी फकूत' का 
ओर शायद पाया भी 


एक तलाशभौरभी 
मेमानी से जीवनके 
मुसनसल मुजरे्भे 
सुनहरे च्याल की 
तवायफी छनकं 


विरोधाभास्तवकं 
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भेधेरे अगलमे 
विचार फी पगड़ी पर 
अमे की तलब 


परिभाषापे 

पतले 

रेणमी धागेसे 

अयके पागलसांडक्ो 
वाधने का जतन 


तक की 
हिलनी ्रूलती 
रस्सोभे 
'नियागरा को 
पारनेका 
भ्रयत्न 


रहस्य के 

पिधनते पारेको 
चिक्नीहयेची से 
पकडने का प्रयास 


दणन ने 

नारी 

पौघामे 

अन्नात के नामकरण 
वी उदङ 

कोथिश 
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समय वे बदलते 
रगोसे 

मेल खानेकीषहोडम 
हफते 

सत्यक गिग्गिटनै 


दूढाहै उक्ती श्रुल कां 
ओर शायद पायाभीहै 


(1 


तुमभीभगेहो 
पुण के पीष्ठे 
जसे 

इला के पीष्ठे 
दृषष्वावु 


की पकड़ी 
साकार इलां 

कभी निराकार 
सृदय॒मन 

लर कभी रकिपुश्प 
जो साकार ई 
आर निराकारभी 


ओर जव कुछ नही समन्त 
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तो दोहे 
सतोगे चरणोम 


() 


सतामेकानाने 

श्रिया अनयक यत्न 
उस 

सुनहरे सूरज वे 
अण्वचापोकी 

सश्रव्य धमकं सुनने या 


सुनसान मर्स्यते की 
नधातीतूम 

मिला क्सिीकये 
पाक् पैगाम 


"वहेतूर' फी 
जलती हई क्षाडीमे 
पाया किसौने 
निपेधात्मक स्वर 


सनीषे की पीडाको लाघ 
गहारीसे बेपरवाह्‌ 
क्सिनेकीबात 
क्षमाशीच पितासे 
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दूढा सभी सतोने 
उसी शुल'क् 
सौर णायदपायाभी 


सोचा तुमने 

उतेव से बचाव 

दसीमदहै 

विवेकं भौर सपम की सलादया पर 
चुनो जिंदगी को 


फिर क्‌ दिया 
क्सीने 

वनते क्या डिच्वादन 
हो चुका नाप-सोच, 
अवित वीद्धियोटेष पर 
ह्र छक 

हर अंगडाई्का 

चित्र 


मौर तुमने 
मान लिया 


मगरज्गरा सोचो 
चदा टै सथ कु 


तो वदी नकी, 


इद्वध से 59 


कुरकषेत्रमे 

खुख्वार मदान मे 
निष्काम कमय 
क्रियाक्सिीने आलान 


वोधिवेक्ष षी 
निर्छल छवि तते 
बरज्ल गया कोई 
मध्यमागमका 
अनुपम रहस्य 


दुखक्रीचक्कवीमे 
पितकर ही बनी 
भह के गदुमसे 
विवेकं की रोटी 


धिसा 

सध के ्तिलवटटे पर 
विवेक 

तोही उभरा 

समत्व तिलक 


हर गुचरते प१ल मे 
चक्मकसे टकराक्र 
पनी हई धार 
चत्तयचाकूकी 
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दूढा सभी सतोने 
उसी "कुल" भो 
ओर शायदपषापाभी 


सोचा तुमने 

उगघ्नावे से बचाव 

दसी महै 

विवक भौर सयम कौ सलादयो पर 
बुनो ज्िदगी को 


फिरक्हू दिया 
किसीने 

बुनते क्या डिाइनं 
हा चुका नाप-सोच, 
अक्रित दीडियोटेप पर 
हूर छीक 

हूर भंगडाईका 

चित्र 


ओर तुमने 
मान लिधा 


मग्ररजरा सोचा 
वदा है सय कुठ 
तो वदी नेकी, 
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वदीभी वदी 

फिर वेमतलव है 
कुछ करना, न करना 
क्या सारामजा 

इसी बातमे नही है 
करि बुछनहीहैतय 


हर वढता कदम 
बनाता अपनाहीमाग 
हर पग पर एक चौरस्ता 


क्या हस्तरेखा नही 
हाथ की िलवर 
नौर 

मस्तक की लकीर 
त्यीरी का चिल्ल 


क्या भाग्य नही 
तुम्हारे हाधामे 
पक्डे हए कलम 
कमे 

कस्त 

कूचीम 


क्याभाग्यनही 
तुम्हारे पैरोसे कधा 
कभी सुलता 

कभी वेधता 
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तुम मे दलता टमा शणः 
क्यानही है रसिया 

ऊपड पगरडडिय) प्र 
याउल्‌ की तरह 

डोलता साचता 


क्या लीक से 
हने कय 

नही चारिए 
तुम्हींमे दम 


उता शवात्त 
कि जाएं कहाँ 
लीक की वेधाप्त 
विला कादा 
सुरश्ता छोड 1 


यह {चिता नई नही 
जव भी छोडी लीक 
लगाहै शर 
अनागत के री 
अम्रत्याशितवे शेर 
मनिष्टकेभेटदिए क्य 


सवाल उठता यहु भी 
किलीक 

छोडी ही क्याजाण 
क्हाँसेहोकर जाती 
नाते पारती 


दइ्वाकुसे 6! 


नदियां टापत्ती 
कही तौ पहबाती 


सच है यहु स्व 
मगर पुराना 
अवे यह्‌ लीके 
केही नही जाती 


जान की लीक पर 
देखो चलकर 
मिलती, बिषठुडती 
लीट 7ौट आती 
गोलाकार धूमती 
संकडो पगडडियां 
भूल भूतया मे 
हञोक्ती भयु पयन्त 


टोने से तुम 

बन जति भिद्ध 
उडते ऊपर 
आप्तमानमे 
देखती नर 
दरिया तरती 
मछलियां का मास 


योगक्ी लीक षर 
देखो चलकर 
गडडेतत्रक्रियाबे 
जिनकी रावम 


62 दृष्वाषुसे 


फूफपारते 
सिदि-सप 

सर चकराती 
ऊचादयां 

धूमते जहां 
बेवजह हसते 
हर्टरतं पागसे 


भुवह तीन बजे 

जये हए 

नाकं अंगुल्ियोमे 
पकडे हुए 
णाकराटारी 

लोग ब्रह्मचारी 
जिह गुठ नही हुमा 


भक्तिकी लीके प्रर 
देखो चलकर 
दलदल 

अतिरजित 
भावविह्वुलता का 


इधर नाचते 
गाति हसते 
अभ्रु बहते 
निपट नाषारे 
पोगा पडित 


इक्ष्वाकु से 63 


आता मर्‌ 
मूतिपूजा का 
अधविश्वाप् की 
उडती रेत 

क्र देती वेद 
जञानवक्षु 


षडह राहमे 
सव पथिको को 
नक धयकी 
वदुक से धमकाते 
डाकासनी करते 
ढागी पडत 


कमक सीक परर 
चलो नगर तुम 
थोडा भागे 
भाग्यवादेका 
अधिर्यारा वनं 
# 

अटी खाली 

गप्प लगाती 
प्दधारमं 
स्वयप्रप्शकी 
अक्मण्यता 


दूज पीते 
दार्बतिक्मकी 
दौष्ट हैपिकर 


64 दध्वावुसे 


तपं करते 
मात्म चिस्मरणका 


है षहूत सुगम 

ह्ये जाना पथश्रष्ट 
ययोर 
रास्नायेनाम 
वही 

भर्गर 

रस्ते ददल गणै 


था कृष्ण का जीवन 
जिदा 
रसे तराबार 


चह गांव कै खालिस 
मक्छन का शैदाई 

जल जीवोक्ा 

शिकारी 

मारता धा भौमकाय राक्षस 
दे कराटे हूं 


हैमलिन के पाईड पाइपर सा" 
सुरी कीधुनसे 
भोली गोपियो दौ 


इक्ष्वादु से 65 


सन्वागो मे बुला 
खलता यौवन से 
मारीसारी रात 


नही थी युधिष्ठिरिकी 

भादश ये आडम्बरमे 

लिपटी भकमण्यता 

कैरव के हेयकड क जवाव 
नही भजुनकी 

निरचित की भाषा मे उल्ल 
कायरता, 

उसका उत्तरथा 

यथाथकी 

मञ्चतूते जमीन पर खडा 
वृष्ण का कमयोग 


कहाथाजोषृष्णने 

क्या वही लिखा है गीतामे 
कहां है कम पर उसकी 
जीवत मीमासा 

क्या यह नही सच 

कि ष्रष्णकेक्हेको 

गाड दिया गया 

गरहरं 

ताकि ओ नं सके कोई 


योग की अति से विरवत सिद्धाय 
भ्रागा जमल म, 


66 दन्वाकुंते 


हुमा तप से परेशान 
सुदरीषे हाथसेवनो 
मीरीयीर्णोषा 
बना बुद्ध 


कहा उसनं 
ढीलेन छदो तार 

न कसो पादा 

रखो वह्‌ मध्यमार्गी केसाव 
जहां जीवन से उभरताहै 
मधुर स्मीत 


उसन॑ कभी कहा 

किं भिक्षुहै मादश 
पूरसमाजका 

क्या भिक्षुका जीवन 
दै मध्यमाग 7 


गर भूला नही रस्ता 
तो विवस्वान 


आज श्री निक्लती 
उसमे अत्तरसे 
स्वत स्फूत ऊर्जा 


ष्श्वषएकुसे 6 


रसीस कही माँगनी प्रषती 
भीधर 


नान मे पिरतम थणम 
दभह की भाहृति 
फताताङऊप्मा 
रावव्यापी पष्णा ष, 
समभाय भ प्रषाण 


उसका ममं 
आतेपित नही 

यहूता उसके स्वभायरा 
पहा वे दितसे 

फूट 

पषए्मेसा 


सही रास्ते पर्चताधा 
द्क्ष्वाकु भी 


वह सौ पुत्रा का जनक 


नदी हमा 
भोग से विमुखं 


श्रोध की जरूरत परर 
दिना अपराध भाव 
सिया निप्रासित 
विक्रुक्षि 


68 दकष्वकु सं 


उसेनदीयधा धरम 

रि 

सूयवभ्र य। सस्थापक 
नही पा सक्ता 

मोक्ष 1 


आज नही फुमत 
आदमी क 
चठेनेक्षी 

फृलसफ़े के फिलतं 
मल्लखम्भ पर 


नधेरे बदन्रुदार 

क्मरोकी सडाधकावासी 
महंगाई षै 

अजगरी प्रकट से बदहुवास 
वीवी की कतश सच्चा का 
भाक्ता 


गगनचुम्बी दमारता की 
सारवी मजिलसं 
चासेतरफ पती 

साठवी मजिवाक्य द्रष्टा 
बास दी जोरदार 

दुलक्ती का आदी 


इक्ष्वाकु से 69 


भीड षौ रेतपेलम 
पिच्यपिच्व हुए 
आदमी के प्रप्त 
यहाँ यची है शक्ति 
कि वह्‌ पृष्ठ 

भ्ररन 

सूष्टिषे, सप्टयाव 
या दढ 

दमी का मक्गसद 


वया उसके लिए 
षाफो नही दै 

धु सादा वातं, 
जि-है वहं परख 
आजमाए 

गौर ठीक पान पर 
बन जाए 


जसे यह्‌ 
कि जिदमी नही मौत की तयारी 
ज्िदमी अपने आप मे मैनीखेच 


मोक्ष जीवन से नही टकार 
मोक्ष है रिहाई स्वनिमितं कदसे 


इस वातत म नही कोई शम 
कि चिदगीदेमजा 
हेरक्स्मिका 

समस्या है केवल तव 


20 ईष्ष्वाकुस 


जो जिए हम 
सिफ भसे षी परातिर 


चेतय मागता है 
हर लम्हा 

हर षत 

नई नचर 

नया दध्टिकोण 
जीना चात 

हर बदलते रिश्ते को 
एक अल्हृड 

ताज्रगी वे माथ 


तोजौवनकोतें 

यम जीने की प्रक्रिया 

जिए उस भाम्भीयसे 

वि हो जाए माक की इन्तिहा 


उगने दे अदर 
निविचारकषा वक्ष 
ओर खाए कभी कभार 
उसक्राभी फल 

मगर 

भढठो पहर न बडे 
नासिका पक्ड 


जीवनं को जानै 
एक नाटक 
जिसका स्विष्ट 


इक्ष्वाकु से 71 


तिखरहै ह्मी 
भौर मफततता षा जोडं 
िर्दारपी अदायभीरेसाथ 


छटीवे वैवस्वत मनु 
हवा वे प्रवाहुभ 
पैदा हुम 

ददवावु 


लपनजममेवारेम 
यह गाथा 

इषवादु नं 

गी थी स्वय 


नही देखा जाता 
व्याक 
शाशिर्क सत्य 


मनुप्य सव ममज्ञेता है 
क्िउसकाजम 

एक अतिचि 

अकारण, अकस्मात 
छोक-सा है 

तभी करता शुर्अत 
रहस्य के गभ ग षहुचने की 


22 रक्ष्वावुसे 


बरु्तना चाहते हो 

तो पृष्टो 

भपने मन मे विराजमान 
दक्वाकु से । 


(11) 


दिशा प्रराशन 
आपका अपना प्रकाशन है 
दिशाषरिवार 
मे 


लेखक।पाठक।पमालोचक 


सभी का स्वागत है! 


साहित्य , राष्ट नि्मण का आधार 


